सियार और ढोल नैतिक कहानी 


एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों 
को लौट गईं। बस, सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा-बजाकर सेना के साथ गए भाट व चारण 
रात को वीरता की कहानियां सनाते थे। यद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल 
ल॒ढ़कता-पुृढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट 
गई थीं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थीं और ढमाठम-ढठमाठम की गंजायमान आवाज होती। 


एक सियार उस क्षेत्र में घमता था। उसने ढोल की आवाज सनी। वह बड़ा भयभीत हआ। ऐसी अजीब आवाज 
बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है, जो ऐसी जोरदार 
बोली बोलता है 'ठमाठम'| सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है 
या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे 
उतरती हई एक गिलहरी कृदकर ढोल पर उतरी। हलकी-सी ठम की आवाज भी हई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना 
कतरती रही। 


सियार बड़बड़ाया, 'ओह ! तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है। मझे भी डरना नहीं चाहिए।' सियार फंक-फंककर 
कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे संघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के 
झोंके से टहनियां ढोल से टकराईं। ठढहम की आवाज हई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। 

अब समझ आया', सियार उठने की कोशिश करता हआ बोला, 'यह तो बाहर का खोल है। जीव इस खोल के 
अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है, वह मोटा-ताजा होना चाहिए। चर्बी से 
भरा शरीर। तभी ये ठम-ठम की जोरदार बोली बोलता है। 


अपनी मांद में घसते ही सियार बोला, 'ओ सियारी! दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे-ताजे शिकार का 
पता लगाकर आया हूं।' सियारी पूछने लगी, 'तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए?' सियार ने उसे झिड़की दी 
क्योंकि मैं तेरी तरह मर्ख नहीं हूं। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी 
चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग 
जाता? 


चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर 
टकराई और ठम-ठम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, 'सनी उसकी आवाज? जरा सोच 
जिसकी आवाज ऐसी गहरी है, वह खद कितना मोटा ताजा होगा।' दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे 
और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला 
'होशियार रहना। एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। 


दोनों ने 'हूं'की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। एक-दूसरे 
के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, 'हैं! यहां तो कछ नहीं है।' और वे माथा पीटकर रह गए। यह कहानी 
सुनने के बाद पिंगलक ने कहा, “भाई, मैं क्या करूँ? जब मेरा प्रा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर 
भागने पर तुले हैं तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य से रह सकता हूँ? 


दमनक ने कहा, “इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है ! जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप 
तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक-ठीक पता न त्रगा लूँ।" पिंगलक ने आश्चर्य से 
पूछा, “क्या तुम वास्तव में वहाँ जाने की सोच रहे हो?" 


दमनक ने जवाब दिया, “स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे साँप के मुँह 
में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट 
रखें।" पिंगलक ने कहा, "अगर ऐसी बात है तो जाओ, भद्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।" दमनक उसको प्रणाम 
करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। 


पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। 
उसका क्या विश्वास! पहले मंत्री का पद छिन जाने के कारण वह खिन्‍न तो है ही। बदला लेने के लिए यह भी तो 
हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझको ही मरवा दे। खैर, 
अब तो एक ही रास्ता है कि कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए। 


उधर दमनक खोजते-खोजते संजीवक के पास पहँचा तो उसकी खशी का ठिकाना न रहा। जिसके डर से सिंह की 
जान निकल रही थी, वह तो यह मामूली-सा बैल है। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा--अब तो 
इस बैल से संधि या विग्रह, कछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही 
सोचता-सोचता वह लौटकर 'पिंगलक के पास पहुँचा | 


पिंगलक उसे आते देख सँभलकर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, “तुमने उस 
भयंकर प्राणी को देखा क्या? " दमनक ने कहा, " आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूँ।" पिंगलक को आश्चर्य 
हुआ- 'सच?' 


पिंगलक ने अपनी झेंप मिटाने के लिए कहा, “तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने 
इसीलिए तुमको छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बलवाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। कहाँ 
वह महाबली और कहाँ तुम जैसा तुच्छ, विनम्र प्राणी!” दमनक ने मन का क्षोभ् छिपाकर कहा, “ऐसा ही सही। 
वह सचमुच महान्‌ है। बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र, दीन प्राणी हूँ। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे भी लाकर 
आपकी सेवा में लगा सकता हूँ।" 


पिंगलक ने चकित होकर कहा, “सच कहते हो? ऐसा संभव है?" दमनक बोला, “बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव 
नहीं।" तब पिंगलक ने कहा, “अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ | तुम्हें 
प्रजा पर दया और दंड के अधिकार देता हूँ।" 


पद और अधिकार पाकर प्रसन्‍न दमनक बड़ी शान से चलता हआ संजीवक के पास पहुँचा और गर्राकर बोला, 
“ओरे दुष्ट बैल, इधर आ। मेरे स्वामी पिंगलक तुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार निश्शंक होंकर डकराने- गरजने की 
तुझे हिम्मत कैसे हुई?” 


संजीवक ने पूछा, “यह पिंगलक कौन है, भाई?" दमनक ने जवाब दिया, "अरे! तू क्या वनराज सिंह पिंगलक को 
नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वह देख, बरगद के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा 
है, वही हमारे स्वामी पिंगलक हैं।" 


यह सुनकर संजीवक की कंपकंपी छूट गई। वह कातर स्वर में बोला, "भाई, तुम तो चतुर सुजान लगते हो। 
अपने स्वामी से मुझे माफ करवा दो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चला चलता हूँ।" दमनक ने कहा, “बात तो ठीक है, 
तुम्हारी! अच्छा, ठहरो। मैं अभी स्वामी से पूछकर आता हूँ।" 


वह पिंगलक के पास जाकर बोला, "स्वामी, वह कोई मामूली जंतु नहीं है। वह तो भगवान्‌ शंकर का वाहन वृषभ 
है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान्‌ शंकर के आदेश से वह नित्य यहाँ आकर यमुना-तट पर हरी-हरी 
घास चरता है और इस वन में घूमा करता है।" 


पिंगलक भयभीत होकर बोला, "यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान्‌ की कृपा के बिना घास चरनेवाला यह प्राणी 
सर्पों से भरे वन में इस तरह से डकराता हआ, निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर, यह बता कि अब वह कहता 
क्या है?" दमनक बोला, “मैंने उससे कह दिया है कि यह वन भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के 


अधिकार में है, इसलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हए इस वन में सख से चरो। मेरी बात सुनकर 
उसने आपसे मित्रता की याचना की है। 


पिंगलक बहत खश हआ। वह प्रशंसा करते हए बोला, “मंत्रिवर, तम धन्य हो! मैंने उसको अभयदान दिया 
लेकिन तम मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर मेरे पास ले आओ। 


दमनक अपनी बृदधि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुँचा। बोला, “मित्र! मेरे स्वामी ने 
तमको अभयदान दे दिया है। अब तम निडर होकर मेरे साथ चलो। किंत यांद रहे कि राजा का साथ और कपा 
पाने के बाद भी तम हमसे उचित व्यवहार ही करना। कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण न कर बैठना। 


मैं समयानुकूल ही शासन करूँगा। मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राज्य-लक्ष्मी का सुख मिलरेगा। 
जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वे राजा का 
सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुःख भोगते हैं।" 


सीख : बड़ी-बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। 


चतुर खरगोश और शेर 


किसी घने वन में एक बहत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं कई-कई 
जानवरों का काम तमाम देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक 
दिन ऐसा आयेगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के 
लिये कोई न कोई उपाय करना ज़रूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट॒ठा हए और इस प्रश्न पर 
विचार करने लगे। अन्त में उन्‍होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इसे बारे में बात करें। 


दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने 
गरजकर पूछा, “क्या बात है ? तुम सब यहां क्यों आ रहे हो ? 


जानवर दल के नेता ने कहा, “महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आये हैं। आप राजा हैं और हम आपकी 
प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस 
तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय 
और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है ? यदि हम सभी मर जायेंगे तो आप भी 
राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर 
ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। 


इस तरह से राजा और प्रजा दोनो ही चैन से रह सकेंगे।” शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने 
पल्रभर सोचा, फिर बोला अच्छी बात है। मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूं। लेकिन याद रखना, अगर किसी भी 
दिन तमने मेरे खाने के लिये पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर 30 5३ गा, मार डालंगा।” जानवरों के 
पास तो और कोई चारा नहीं। इसलिये उन्होंने शेर की शर्त मान ली और -अपने घर चले गये। उस दिन से 
हर रोज शेर के खाने के लिये एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिये जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से 
एक-एक जानवर, बारी-बारी से चुना जाता था। 


कछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिये एक नन्हें से खरगोश को चना गया। वह 
खरगोश जितना छोटा था, उतना ही चतर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मर्खता है। अपनी 
जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिये, और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढ़नी चाहिये जिसे 


सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मित्र जाये। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। 
खरगोश धीरे-धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। 


भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो 

गुस्से से बौखला उठा और गरजकर बोला, “किसने तुम्हें भेजा है ? एक तो पिद्‌दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से 

आ रहे हो। जिन बेवकफों ने तम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक-एक का काम तमाम न किया तो मेरा 

नाम भी शेर नहीं।” नन्हे खरगोश ने आदर से ज़मीन तक झककर, “महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात 

सन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के 
लिए प्रा नहीं पड़ेगा, 'इसलिए उन्होंने छह खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। 

उसने पांच खरगोशों को मारकर खा लिया। 


यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, “क्या कहा ? दूसरा शेर ? कौन है वह ? तुमने उसे कहां देखा ?” 


“महाराज, वह तो बह॒त ही बड़ा शेर है”, खरगोश ने कहा, “वह ज़मीन के अन्दर बनी एक बड़ी गुफा में से 
निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था। पर मैंने उससे कहा, 'सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या 
अन्धेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिये जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा 
लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे ज़रूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे।' “इस पर 
उसने पूछा, 'कौन है तुम्हारा राजा ?' मैंने जवाब दिया, 'हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है।' 


महाराज, 'मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल-पीला होकर बोला बेवकूफ इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। यहां 
सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो 
उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊगा कि असली राजा कौन है।' महाराज इतना कहकर उस शेर 
ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहां भेज दिया। 


खरगोश की बात सनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार-बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से 
सारा जंगल दहलने लगा। “मुझे फौरन उस मर्ख का पता बताओ", शेर ने दहाड़कर कहा, “जब तक मैं उसे जान 
से न मार दूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा।” “बहुत अच्छा महाराज,” खरगोश ने कहा “मौत ही उस दुष्ट की सज़ा 
है। अगर मैं और बड़ा और मज़बत होता तो मैं खद ही उसके ट्कड़े-टकड़े कर देता।” “चलो, 'रास्ता दिखाओ 
शेर ने कहा, “फौरन बताओ किधर चलना है ? 


इधर आइये महाराज, इधर, “खरगोश रास्ता दिखाते हआ शेर को एक कएँ के पास ले गया और बोला. 
महाराज, वह दुष्ट शेर ज़मीन के नीचे किले में रहता हैं। जरा सावधान रहियेगा। किले में छपा दुश्मन 
खतरनाक होता है।” “मैं उससे निपट लगा,” शेर ने कहा, “तम यह बताओ कि वह है कहाँ ? 


पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घस 
गया। आइये मैं आपको दिखाता हँ।” खरगोश ने कएं के नजदीक आकर शेर से अन्दर झांकने के लिये कहा। 
शेर ने कएं के अन्दर झांका तो उसे कएं के पानी में अपनी परछाईं दिखाई दी। परछाईं को देखकर शेर ज़ोर से 
दहाड़ा। कुएं के अन्दर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा 
है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कए में कद पड़ा। 


कदते ही पहले तो वह कए की दीवार से टकराया फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डबकर मर गया। इस तरह 
चतराई से शेर से छट्टी पाकर नन्‍हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की 
कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश 
की जय-जयकार करने लगे। 


सीख (|४०४। ) : घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सझ बझ और चतराई से काम लेना चाहिए और 
आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझ बूझ और चत्राई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं 
और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्र॒ को भी हराया जा सकता है। 


गौरैया और बन्दर 


किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा-चिडी का एक जोड़ा रहता था। 

अपने घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे। 

सर्दियों का मौसम था। 

एक दिन हेमन्त की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदा-बांदी भी शुरु हो गई। 

उस समय एक बन्दर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। 
जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। 

उसे देखकर चिड़िया ने कहा - "अरे ! तुम कौन हो ? 

देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों का सा है; हाथ-पैर भी हैं तुम्हारे। 

फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्‍यों नहीं रहते ?" 

बन्दर बोला - "अरी ! तुम से चुप नहीं रहा जाता ? 

तू अपना काम कर। मेरा उपहास क्‍यों करती है ?" 

चिड़िया फिर भी कुछ कहती गई। वह चिड़ गया। 

क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़-फोड़ डाला जिसमें चिड़ा-चिड़ी सुख से रहते थे। 


सीख (॥/४०४| ) : हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिये। बुद्धिमान्‌ को दी हुई शिक्षा का ही फल होता है, मूर्ख 
को दी हुई शिक्षा का फल कई बार उल्टा निकल आता है। 


कुत्ते का वैरी कुत्ता 


एक गाँव में चित्रांग नाम का कुत्ता रहता था। वहां दुर्भिक्ष पड़ गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंशनाश हो 
गया। अन्न के अभाव में कई कुत्तों का वंशनाश हो गया। चित्रांग ने भी दुर्भिक्ष से बचने के लिये दूसरे गाँव की 
राह ली। 


वहाँ पहुँच कर उसने एक घर में चोरी से जाकर भरपेट खाना खा लिया। जिसके घर खाना खाया था उसने तो 
कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला तो आसपास के सब कुत्तों ने उसे घेर लिया। भयडकर लड़ाई हुई | 


चित्रांग के शरीर पर कई घाव लग गये। चित्रांग ने सोचा- 'इससे तो अपना गाँव ही अच्छा है, जहाँ केवल दुर्भिक्ष 
है, जान के दुश्मन कुत्ते तो नहीं हैं। 


यह सोच कर वह वापिस आ गया। अपने गाँव आने पर उससे सब कुत्तों ने पूछा - "चित्रांग ! दूसरे गाँव की बात 
सुना। 
ब 


वह गाँव कैसा है ? वहाँ के लोग कैसे हैं ? वहाँ खाने-पीने की चीजें कैसी हैं ?" 


चित्रांग ने उत्तर दिया- "मित्रो, उस गाँव में खाने-पीने की चीजें तो बहत अच्छी हैं, और गह-पत्नियाँ भी नरम 
स्वभाव की हैं; किन्तु दूसरे गाँव में एक ही दोष है, अपनी जाति के ही कुत्ते बड़े खूंखार हैं। 


सियार की रणनीति 


एक जंगल में महाचतरक नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हआ हाथी देखा। उसकी 
बांछे खिल गई। 


उसने हाथी के मत शरीर पर दांत गड़ाया पर चमड़ी मोटी होने की वजह से, वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। 
वह कछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत 
किया और हाथ जोड़कर कहा, “स्वामी आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मारकर रखा है, आप इस हाथी का मांस 
खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। 


सिंह ने कहा, “मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूं, इसे तुम ही खाओ।” सियार मन ही मन खुश 
तो हआ पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हई थी।थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ 
आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होंठ पर जीभ फिराई। सिंयार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा 


मामा आप इस मत्य के मंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह गया 
है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को जठा कर दिया था तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने 
लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरुर मार गिराएंगे। 


यह सनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हआ। पर तभी एक चीता आता हआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा चीते के 
दांत तेज होते हैं। कछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा 
प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। 


सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ 

देखूंगा, तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना”। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर 
सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया।चीते ने पत्रभर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस 
खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबराकर कहा - “भागो सिंह आ रहा है”। 


इतना सनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हआ। सियार बहत खश हआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल 
जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सझ-बझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। 


सीख : बुद्धि के प्रयोग से कठिन से कठिन काम भी संभव हो जाता है। 


स्त्री-भक्त राजा 


एक राज्य में अतलबल पराक्रमी राजा नन्द राज्य करता था। उसकी वीरता चारों दिशाओं में प्रसिदध थी। 
आसपास के सब राजा उसकी वन्दना करते थे। उसका राज्य समद्र-तट तक फैला हआ था। उसका मन्त्री 
वररुचि भी बड़ा विदवान और सब शात्त्रों में पारंगत था। उसकी पत्नी का स्वभाव बड़ा तीखा था। 


एक दिन वह प्रणय-कलह में ही ऐसी रुठ गई कि अनेक प्रकार से मनाने पर भी न मानी। तब, वररुचि ने उससे 
पूछा - "प्रिये ! तेरी प्रसन्‍नता के लिये मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो तू आदेश करेगी, वही करूँगा।" पत्नी ने 
कहा - "अच्छी बात है। मेरा आदेश है कि त्‌ अपना सिर मुंडाकर मेरे पैरों पर गिरकर मुझे मना, तब मैं मानंगी। 
वररुचि ने वैसा ही किया। तब वह प्रसन्‍न हो गई। 


उसी दिन राजा नन्द की स्त्री भी रुठ गई। नन्द ने भी कहा- "प्रिये ! तेरी अप्रसन्‍नता मेरी मत्य है। तेरी 
प्रसन्‍नता के लिये मैं सब कुछ करने के लिये तैयार हूँ। तू आदेश कर, मैं उसका पालन करुंगा।" नन्‍्दपत्नी 
बोली- "मैं चाहती हूँ कि तेरे मुख में लगाम डालकर तझपर सवार हो जाऊँ, और त्‌ घोड़े की तरह हिनहिनाता 
हआ दौडै। अपनी इस इच्छा के परी होने पर ही मैं प्रसन्‍न होऊँगी।" राजा ने भी उसकी इच्छा प्री करदी। 


दूसरे दिन सुबह राज-दरबार में जब वररुचि आया तो राजा ने पूछा- "मन्त्री ! किस पुण्यकाल में तूने अपना सिर 
मुंडाया है ?" 
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वररुचि ने उत्तर दिया- "राजन ! मैंने उस पण्य काल में सिर मँडाया है, जिस काल में परुष मख में लगाम 
>> हैं ब हि] हि] हि] 
डालकर हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं।" 


राजा यह सुनकर बड़ा लज्जित हुआ | 


कुम्हार की कहानी 


यधिष्ठिर नाम का कम्हार एक बार टटे हए घड़े के नकीले ठीकरे से टकरा कर गिर गया। गिरते ही वह ठीकरा 
उसके माथे में घस गया। खन बहने लगां। घाव गहरा था, दवा-दारु से भी ठीक न हआ। घाव बढ़ता ही गया। 
कई महीने ठीक होने में लग गये। ठीक होने पर भी उसका निशान माथे पर रह गया। 


कछ दिन बाद अपने देश में दुर्भिक्ष पड़ने पर वह एक दूसरे देश में चला गया। वहाँ वह राजा के सेवकों में भर्ती 

गया। राजा ने एक दिन उसके माथे पर घाव के निशान देखे तो समझा कि यह अवश्य कोई वीर परुष होगा 
जो लड़ाई में शत्र का सामने से मक़ाबिला करते हए घायल हो गया होगा। यह समझ उसने उसे अपनी सेना में 
ऊँचा पद दे दिया। राजा के पृत्र व अन्य सेनापति इस सम्मान को देखकर जलते थे, लेकिन राजभय से कछ कह 
नहीं सकते थे। 


कछ दिन बाद उस राजा को यदध-भमि में जाना पड़ा। वहाँ जब लड़ाई की तैयारियाँ हो रही थीं, हाथियों पर हौदे 
डाले जा रहे थे, घोड़ों पर काठियां चढाई जा रही थीं, युद्ध का बिगृल् सैनिकों को युद्ध-भूमि के लिये तैयार होने 


का संदेश दे रहा था -- राजा ने प्रसंगवश यधिष्ठिर कंभकार से पछा----"वीर ! तेरे माथे पर यह गहरा घाव किस 
संग्राम में कौन से शत्र का सामना करते हए लगा था ?" 


कंभकार ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि राजा सचाई जानने के बाद भी उसे 
मानता रहेगा। यह सोच उसने सच बात कह दी कि - "यह घाव हथियार का घाव नहीं है। मैं तो कंभकार हूं। एक 
दिन शराब पीकर लड़खड़ाता हआ जब मैं घर से निकला तो घर में बिखरे पड़े घड़ों के ठीकरों से टकरा कर गिर 
पड़ा। एक नुकीला ठीकरा मार्थे में गड़ गया। यह निशान उसका ही है।" 


राजा यह बात सुनकर बहत लज्जित हआ, और क्रोध से कांपते हए बोला "तने मुझे ठगकर इतना ऊँचा पद पा 
लिया। अभी मेरे राज्य से निकल जा।" कंभकार ने बहत अन॒नयं विनय की, "मैं युद्ध के मैदान में तम्हारे लिये 
प्राण दे दूंगा, मेरा युदूध-कौशल तो देख लो।" 


किन्त, राजा ने एक बात न सनी। उसने कहा कि भले ही तम सर्वगणसम्पन्न हो, श्र हो, पराक्रमी हो, किन्‍्त 
हो तो कंभकार ही। जिस कल में तेरा जन्म हआ है वह श्रवीरों का नहीं है। तेरी अवस्था उस गीदड़ की तरह 
जो शेरों के बच्चों में पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार न हआ था।" 


इसी तरह राजा ने कम्भकार से कहा, "त्‌ भी, इससे पहले कि अन्य राजपपत्र तेरे कम्हार होने का भेद जानें, और 
तझे मार डालें, त्‌ यहाँ से भागकर कम्हारों में मिल जा।" 


अंत में कुम्हार वह राज्य छोड़कर चला गया। 


बोलने वाली गुफा 


किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन-भर भटकता रहा, किंत भोजन के लिए कोई जानवर नहीं 
मिला। थककर वह एक गृफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें 
अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। 


उस गफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गफा पर आया। उसने ग॒फा के अंदर जाते हए 
शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनमान लगाया कि शेर अंदर तौ गया, परंत अंदर से 
बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गफा में कोई शेर छिपा बैठा है। 


चतर सियार ने तरंत एक उपाय सोचा। वह गफा के भीतर नहीं गया।उसने द्वार से आवाज लगाई - 'ओ मेरी 
गुफा, तुम चुप क्‍यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ, तुम मुझे बुलाती हो। आज तुम 
बोलती क्यों नहीं हो? 


गुफा में बैठे हए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गृफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को ब॒लाती हो। आज यह मेरे 
भय के कारण मौन है। इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से 
आवाज लगाई और कहा -'आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। 


आवाज सनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तरंत वहाँ से भाग गया। और इस तरह सियार ने 
चालाकी से अपनी जान बचा ली। 


खटमल्र और बेचारी जूं 


एक राजा के शयनकक्ष में मंदरीसर्पिणी नाम की जूं ने डेरा डालर रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वह 
चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन 
अग्निमख नाम का एक खटमल भी राजा के शयनकक्ष में आ पहंचा। जं॑ ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने 
को कहा। उसने अपने अधिकार-क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। 


लेकिन खटमल भी कम चतर न था, बोलो, “देखो, मेहमान से इसी तरह बर्ताव नहीं किया जाता, मैं आज रात 
तुम्हारा मेहमान हूं।” जूं अततः खटमलर की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, “ठीक 
है, तम यहां रातभर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए। 

खटमल बोला, “लेकिन मैं तम्हारा मेहमान है, मुझे कछ तो दोगी खाने के लिए। और राजा के खन से बढ़िया 
भोजन और क्या हो सकता है। 


“ठीक है।” जूं बोली, “तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए।” “जैसा तुम 
कहोगी, बिलकुल वैसा ही होगा।” कहकर खटमल शयनकक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। 


रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सबकछ भूलकर राजा को 
काटने लगा, खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर-जोर 
से काटकर उसका खन चसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। 
उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को दूंढकर मारने को कहा। 


यह सनकर चतर खटमल तो पंलग के पाए के नीचे छिप गया लेकिन चादर के कोने पर बैठी ज॑ राजा के सेवकों 
की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। 


सीख : हमें अजनबियों की चिकनी-चपड़ी बातों में आकर उनपर भरोसा नहीं करना चाहिए अपित उनसे 
सावधान ही रहना चाहिए। 


मूर्ख बातूनी कछुआ 


किसी तालाब में कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक 
हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने-अपने 
घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई | 


धीरे-धीरे वह तालाब भी सखने लगा। अब हंसों को कछए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछए 
से कही तो कछए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। उसने हंसों को एक यक्ति बताई। 


उसने उनसे कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करें फिर एक लकड़ी के टुकड़े से 
लटकाकर उसे उस तालाब में ले चलें। 


उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वह तो ठीक है पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। 


कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा।|कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को 
अपने दांत से पकड़ा फिर दोनो हंस उसे लेकर उड़ चले। 


रास्ते में नगर के लोगों ने जब देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ा जा रहा है तो वे आश्चर्य से चिललाने लगे। 

लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते हए देखकर कछए से रहा नहीं गया। वह अपना वादा भूल गया। उसने जैसे ही 
कछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि आकाश से गिर पड़ा। ऊंचाई बहत ज्यादा होने के कारण वह चोट झेल 
नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया। 


सीख : बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो परिणाम बुरा होता है। 
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